सब से सब से बडी कृपा है सब से बडी कृपा है गो बिन्दरा सब से बडी कृपा है कउनउ भाव
कउनउ धान हरी से मिला दे कौन भाव कौन हरी से मिला कृपा भगवान की कृपा भगवान क्या
क्या करते हैं अगर कोई पूछे या आप ही की बुद्धि पूछें हम लोग तो बहुत कुछ करते हैं
अच्छा करते हैं बुरा करते हैं लेकिन कृपा नहीं करते कृपा को छोड़ के बाकी सब काम
करते हैं हम लोग और 2 पर्सनैलिटी ऐसी है जो कृपा के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं
सकते 11 शब्द पर ध्यान 2 हम लोग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन कृपा नहीं कर सकते
असम्भव कठिन नहीं असम्भव और हमारे भाई महा पुरुष लोग जिन्होंने भगवान को प्राप्त
कर लिया वो लोग और स्वयं भगवान ये दोनों कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते बिचारे
ओ अनंत शक्तियाँ हैं दोनों में लेकिन कुछ नहीं कर सकते न अच्छा काम कर सकते हैं न
बुरा काम कर सकते हैं केवल कृपा कर सकते हैं हम लोग कितने लकी हैं मन में आये
अच्छा करें मन में आये बुरा करें मन में आये स्वर्ग के लिए प्रयत्न करें मन में
आये नरक के लिए जहाँ चाहे वहाँ घूम जा हे अपने हाथ में है कभू स्वर गे उठाये कभू
नरके डुबाए कृष्ण भूली से दोष माया तारे गौला बांदिल यह 1 पॉवर है भगवान की माया
वो भी कृपा करती हैं जैसे भगवान केवल कृपा करते हैं से माया भी केवल कृपा करती है
जो भगवान को भूला है विमुख है उसका गला पकड़ कर के माया आ कभी स्वर्ग भेजती है अगर
यह अच्छा कर्म करता है और कभी नरक में डुबा देती है जब पाप करता है प्रश्नों परिषद
में कहा गया पन्ने पुन लो कम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेंमनुष्य लोकम ये 3 काम करता
है जी अच्छा करें या बुरा बुरा करे या अच्छा बुरा मिक्चर करें तो तीनों के लिए
भगवान ने 3 प्रकार की जेल बनाई है 1 क्लास बी क्लास सी क्लास 1 क्लास की जेल
स्वर्ग बी क्लास की जेल मृत्युलोक सी क्लास की जेल नरक तो ये माया हमको हमारे कर्म
के अनुसार इन्हीं तीनों में घुमा रही है ये कृपा कर रही है आप कहते हैं माया भी
कृपा ही करती है और कुछ नहीं करती हाँ इसकी कृपा का स्वरूप दूसरा है जैसे 1 माँ
बच्चे का सुधार चाहती है अच्छा बने मेरा बच्चा तो उसके लिए क्या करती है दिन भर
उपदेश देती रहती है जरा सा ऊँगली डाला है बुरी बात ऊँगली नहीं डालते मुँह में कहीं
मिट्टी में कहीं बिल में कहीं कुछ उटपटाग करते रहते है बच्चे वो हर समय माँ उपदेश
देती रहती है ऐसा नहीं करना कान पकड़ो बच्चा डर के मारे अपना कान पकड़ता है और जो
ऐसा नहीं करती माँ लाल लाड़ करती है उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं क्यूंकि वो
मनमाना करते हैं और विचारों की बुद्धि ही नहीं की वो सही काम करे और माँ प्यार के
मारे अटैचमेंट के मारे उसको न डाटती है न झापड़ लगाती है न हाथ पैर बाँधती है कोई
दंड नहीं देती उसकी बात मानी जाती है बच्चा है दा है चोरी किया है स्कूल में
दिखाया मम्मी का हे मैया मैं चुरा लाया अच्छा अच्छा बाप ने डाटा भी यह चोरी सीख
रहा है माँ कहती है बच्चा बच्चा अरे तो डाकू बन जाएगा धीरे धीरे तुम डाटती नहीं हो
दंड नहीं देते तो माया भगवान ने ऐसे बनाया है उसकी शक्ति जो समझाने से न माने
बच्चा तो उसको दंड 2 दंड बहुत जरूरी है लालनाथ बाबो 2 सास तादाद बाबो गुणा लालन से
बहुत दोष होते हैं बहुत बर्बाद हो जाते हैं बच्चे और ताड़ना शासन शासन करो बच्चों
पर तो सुधार हो जाए वो बच्चे बड़े होने पर आदर्श बच्चे बने तो माया यही काम करती
हैं संत लोग तो समझाते हैं ऐसा करो भैया हम भी तुम्हारी तरह पहले मूर्ख थे और
संसार में घूमते घूमते घूमते बमितेरमितेयदि साधु बैद्य पाय तारों उपदेश मंत्री
पिशाची इस संसार में घूमते घूमते जब कभी सौभाग्य बस, किसी को वास्तविक संत मिल गया
तो उसके उपदेश को अगर उसने मान लिया भगवान की शरण में चला गया माया भाग गई माया का
इतना काम है की तुम भगवान की ओर चले वो कहती है बस मेरा काम हो गया तुम्हारा बुरी
चीज नहीं है अगर वो दंड न दे इतना दंड हम लोग पा रहे हैं इतने दुख और फिर भी भगवान
को भूले हुए हैं 18 साल का लड़का है लड़की है शीशे में देख कर अपने को असिस्टेंट
भगवान मानता है 1 संत ने लिखा कि प्राप्त शोले वर्ष गर्द भी चाप सराए थे 16 वर्ष
की उम्र होने पर गधी जो है गधे की बच्ची वह भी अपने को अपसरा मानती है ये गन्दे
शरीर का इतना अहंकार अगर कोई महापुरुष भी थोड़ी देर उसकी ओर देखे है गुंडा है गुंडा
मेरी ओर लगातार घूर रहा है इतनी मार मार खाने पर भी जीव का ये हाल है तो अगर दंड न
दे माया इतनी बड़ी जेल न बनाया होता भगवान ने तब तो कोई जीव भगवान की ओर चलते ही न
नाइनटी परसेंट संत हमारे यहाँ इसी कारण से हुए कि उनको संसार के दुख से ठोकर मिली
तुलसीदास जी हैं बीबी ने डाटा अरे तुम साफ पकड़के आये अरे इतना प्यार करते भगवान
से तो तुमको राम मिल जाते इतना बड़ा अपमान किया अपने पति का लात मारते हैं जा रहे
हैं राम से मिलने कोई कोई महापुरुष हुए हैं जो शास्त्र वेद के ज्ञाता भी थे उनको
रूप भी था गुण भी था और माँ बाप बेटा सब धन संसार था फिर भी भगवान की ओर गए ऐसे
इने गिने हुए थोड़े से जगत गुरु हैं थोड़े से ऐसे महापुरुष हैं जिनके पास सब कुछ था
और फिर भी वो भगवान को हर गए क्योंकि संसार का जिसके पास होता है वो भगवान की ओर
नहीं चलते बाइबिल में लिखा है कि सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए
लेकिन संसारी संपत्ति वाला भगवान की ओर चले यह असंभव है तो ये माया दंड देती है ये
भी कृपा है जैसे मां दंड देती है बच्चे को अगर वो पेंसिल की चोरी करने वाले बच्चे
को माँ हाथ पैर बांध कर 2 टाइम का खाना बंद कर देती तो वो बच्चा कहता अरे अब अगर
चोरी करेंगे तो मम्मी पता नहीं क्या करेगी वो अच्छा बन जाता है तो अगर दंड भगवान
विधान करें हम लोगों के पाप का फल तो हम भगवान को माने तुर्सीदास ने लिखा है कि
ग्रह गहीत पुनि बात बष ता पुन बीचि मार ताहि पियाइ बारुनी तो कहीं ए कहा उपचार 1
को बंदर सबसे चंचल माना गया है उस बंदर को शराब पिला 2 तो क्या हाल होगा उस बंदर
को सीरिया का रोग हो जाए और उसी बंदर को बिच्छू मार दे तो बताओ बंदर का क्या हाल
होगा ऐसे ही हम लोगों का हाल है जुवावस्था का मद धन का मद पोस्ट का मद ये कितने
प्रकार के हमारे पास अहंकार करने के समान है और जिसके पास 234 समान हो फिर उसका
क्या हाल होगा करा 2 मर्डर और हो जाए अरे कैसी पासी दरोगा जी को दे देंगे 10 लाख
एसपी को देंगे 20 लाख सब मामला दब जायेगा मार 2 ये पैसे का अहंकार कितने लोग पाप
कर रहे हैं इसी प्रकार हमारे संसार में और बच रहे हैं इस प्रकार हम लोग कृपा नहीं
कर सकते क्यों इसलिए हमको आनंद नहीं मिला 1 आंसर बस sचulhep्piनस भगवान वाला आनंद
असली आनंद जो छिन न कभी उसके ऊपर दुख न आने पावे हम लोगो को जो आनंद छोटा छोटा
मिलता है वो भी छिन जाता है अभी रसगुल्ला खाया जितनी देर खाया अच्छा लगा है भूखे
थे न इसलिए और जब पेट भर गया तो वहीं रसुगुल्ला खराब लगने लगा उल्टी हो जाएगी
लेकिन जब वो हजम हो गया तो फिर रसगुला चाहिए यह छाती है बार बार छोटा सा बच्चा
मम्मी को चिपटता है बाप को चिपटता है बड़ा हो के बीबी को चिपटता है बेटे को चिपटता
है पिता और फिर बैराग जाता है जा जा खेलो बेटा फिर आता है यह क्या बीमारी है सोचने
का समय नहीं है संतों की बात सुनने का समय नहीं है था बहुत बिजी हैं महाराज जी ऐसा
है कि वो और अगर सुन लिया वाह वाह वाह क्या समझाते हैं महाराज जी लेकिन ऐसा है कि
सब खत्म तो जब तक आनंद न मिल जाएगा कोई भी पर्सनैलिटी कृपा नहीं कर सकती हम
प्रतिक्षण आनंद ही चाहते हैं और उसी के लिए सोचते हैं कर्म करते हैं गलत करें सही
करें जो भी करते आनंद के लिए और कृपा तो उसे कहते हैं कि कुछ चाहे न उससे और उसके
कल्याण के लिए कार्य करें आज बहुत से लोग गरीबों को दान करते हैं तो क्या गरीबों
से वो चाहते हैं की हमको भी 1 दिन ये पैसा देगा नई नई हो भगवान की कृपा चाहते हैं
ये स्वार्थ है उनका परलोक बन जाए स्वर्ग मिल जाए सब मतलबी हैं खुशी आनंद के लिए वो
दान कर रहे हैं बेवकूफ नहीं हैं अब वो गलत पात्र में दान कर रहे हैं तो आनंद की
जगह नरक मिलेगा नासमझी से हो गया वैसे मतलब उनका वही है आनन्द मिले तो भगवान तो
कृपा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते क्या कृपा किया उन्होंने हमारे ऊपर फिर
बताएंगे
